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दिनांक 16 अगस्त , 1984 


सं.यो. वि/एफ. डी./122-84/ 3077 4.----चूकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मैं , माईक्रो प्रसिजन प्राउक्टस , 4,लिक रोड 
फरीदाबाद , के श्रमिक श्री जगदत गर्मा तथा उनके प्रबन्धकों के मध इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद, 
है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


-- 


- 


-- 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
वा प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3 - श्रम -- 68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5 - जी - धम -68/ श्रम ! 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गैठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों नथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से गुमंगत अथवा संबंधित 
मामला है. 

क्या श्री जगदत्त शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो मह किस राहत का हकदार 


- 


स.भो.वि. /एफ.डी./ 136-84130781..कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . दी बंगाल नैशनल टैक्सटाईल मिल्ज 
( स्पीनिंग डिविजन ), 14,, 5 मारा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीमती सावित्री तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


, 


- 


-- 


-1 


और चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनिमिय, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5 4 1 5-3- श्रम- 68/15254 , दिनांक 
20 जून , 1966 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - म -- 68 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनिमिय को धार्ग के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत मा उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 

क्या श्रीमति सावित्नी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस तहत की हकदार 


१ 


गं ग्रो.वि./एफ.दि. / 13 6-8130768. चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . दी गाल नगाल टेक्सटाइल 
मिल्ज (स्पीनिंग जिविजन ) , 14/5 , मयुरा रोड, फरीदाबाद , के श्रमिक श्रीमती पार्वती तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है. 


Iv 


पार चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इनलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा ( 0 की उपधारा ( 1) के उप- खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 ° 
जन , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना म . 11495 जी - श्रम -68 श्रम/ 57/ 1 1 2 45, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मागला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है । 


का श्रीमती पार्वती की सेवाओं का समापन न्यायोक्ति तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं.पो.वि./एफ.डी./ 136-84/ 30715.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म. दी बंगाल नेशनल टेक्सटाईल मिन्ज 
( स्पीनिंग डिविजन ) 14/5 मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्रीमती कृष्णा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


-- 


, 
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इसलिए, अवं, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना यं. 5415-3- श्रम 68/1 5 254, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सः 11495 - जी - धम -48 श्रम/ 5.71 2.5 5, दिनांक 7 प.रवरी, 1958 द्वारा उत्रन अधिनियम की धारा 

न्यायालय,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुमगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों, तथा श्रमिनों के बीच या ती विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है 
दया श्रीमती कृष्णा " को सेवाओं का 

का सभापत न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत के हकदारहै ? 

1187-34/ 30804- कि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मै . फाकिम, एम.आई.ई., बहादुरगढ़ 
हत के मक श्री राना शीश तथा उसके प्रबन्ध 

तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 
रियाणा के राज्यपाल विवाद कोन्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


। 


भिवाद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 10 की उर-धान ( 1 ) के वह ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
कर ए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 96 4 1-1-27170/ 32573 , दिनांक 6 नवम्बर, 
aaik रकारी अधिपूचना म.885-4 - एज प्रो. ( ई ! 701348,दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनिमिय की 
के अधीन ठित श्रम न्यायालय , रोहतक, वो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय निर्णय 
तनिदिष्ट हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा अमिक के बीच या लो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला 


रत 


क्या श्री रामा शीश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? तोयदि नहीं , वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.प्रा.वि अम्बाला/ 191-83/ 30809 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि म. वाराडा कोपरेटिवं डिट एण्ड 
सविस सोसाइटी लिं बरोडा जिला अम्बाला श्रमिक श्री अशोक पाल सिंह तथा इसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले.. में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और 


कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


लिए अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
का प्रया हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 

रा : 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय 

कि उक्त प्रवनकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 


-- 


सती 


- 


अशोक पाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोनित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एफ.डी./124-84/ 30815... कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . के.जी. खोसला कम्प्रेसरज, लि . 
करोदाबाद के श्रमिक श्री रमेश गिरी तथा उनके प्रवन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


- 


कि हरियाणा 

रयाणा के राज्यपाल..विवाद को न्याय निर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 
इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शविनया प्रयोग करते हुए हारेयाणा के राज्यपाल उसकेद्वारा अधिसूचना 5415-3-- श्रम -68/15 25-1, दिनांक 20 

चना सं . 11:495- जी - श्रम - 58- श्रम / 57/ 11.45. दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम, 
कोशा के 

मान्यायालय फरीदाबाद को विवादमस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 

कि उक्त प्रवाकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 


1968.साथ . 


कलि 
त मामला 


३ 


सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


